बेहाल बिंदु को देख ये ये ब्रह्मानंद और प्रेमानंद वास्तव में ये 2 वस्तु नहीं है
श्री कृष्ण का ही 1 स्वरुप है निर्गुण निर्विशेष निराकार और दूसरा स्वरुप है सगुण
सविशेष शाकार जैसे आप लोग सगुण, सवशेषशाकार, स्वरूप के उपासक हैं ऐसे ही उनके
दूसरे स्वरुप के भी उपासक होते हैं उनको जो आनंद मिलता है उसको ब्रह्मानंद कहते
हैं और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है ये प्रेमानंद कहलाता है तो
दोनों 1 ही है कि ब्रह्मानंद किसी दूसरे का नहीं है श्रीकृष्ण का ही है लेकिन उसकी
विलक्षणता में बहुत बड़ा अंतर है इतना बड़ा अंतर है कि शास्त्रों में कहा गया है कि
ब्रह्मा नंदों भवे देश चेत परार्थ, गुणिक्ता नईतभक्तिसुखाभोधे परमाणु लाम करोड़ो
ब्रह्मानंद इकट्ठे हो जाएं तो भी प्रेमानंद के 1 बिंदु के बराबर भी नहीं है तो
क्यों जी ऐसे ही ब्रह्मानंद भी कह सकते हैं के करोड़ो प्रेमानंद हमारे ब्रह्मानंद
पर निछावर किये जा सकते हैं तो इसमें क्या निर्णय किया जाए दोनों ब्रह्म के स्वरूप
हैं तो उसका निष्कर्ष यह है कि करोड़ो ब्रह्मा नंदी अपने ब्रह्मानंद को भुलाकर
प्रेमानंद में विभोर हुए हैं इतिहास कहता है ब्रह्मा शंकर विष्णु सनकादिक जनकादि
सूखा दिक बड़े बड़े जो टॉप के सतयुग के परमहंस हैं ब्रह्मानंद वे श्रीकृष्ण को देखते
ही अपना ब्रह्मानंद भूल गए जनक को देखते ही जनक ने राम को देखते ही अपना
ब्रह्मानंद भुला दिया सुखदेव परमहंस सब बड़े बड़े ब्रह्मानंद प्रेमानंद में विभोर हो
गए लेकिन 1 भी प्रेमानंदी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में जो प्रेमानंद छोड़ के
ब्रह्मानंद में चला गया हो ये प्रमाण है इसलिए रसिकों शास्त्रों ने जो कहा है कि
प्रेमानंद का वैलक्षण इतना अधिक हैं कि ब्रह्मानंद तुच्छ लगता है और गड्ढे की कल
से भी समझ लो जैसे 1 माँ के पेट में बच्चा है बहुत खुश होती है माताएं जिनके पहली
बार बच्चा हुआ होगा उनको इसका आइडिया होगा मैं माँ बनने वाली हूँ उसका पति भी चलता
है और उसका भी बाप मैं दादा बनने वाला हूँ जैसे गो लोग जा रहे हैं ये लोग ऐसे
विभोर होते हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं जब बच्चा होता है तो कोई माँ से पूछे कि तू
ये बता माँ कि जब तेरे पेट में बच्चा था तो जितना सुख मिलता था और जब वो बच्चा हुआ
और 6 महीने का हुआ 2 साल का हुआ 3 साल का हुआ तो इन दोनों सुखों में क्या अंतर है
अंतर है हम देखते भी नहीं थे और दर्द भी था बोझा था, परेशानी थी उलटी पुलटी होती
थी चल रहा है बोल रहा है हमसे प्यार कर रहा है इसका कोई मुकाबला हो सकता है माँ
वाले पेट से बच्चे ऐसे है अरे वही तो है बाहर आया है अरे ये तो ठीक है लेकिन बहुत
बड़ा अंतर है ऐसे ही निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद से शाकार प्रेमानंद में ऐसा
विलक्षण रस है कि ब्रह्मानंद अपने ब्रह्मानंद को भूला जाता है भूल जाता है बरबस
ब्रह्म सुख ही मन त्यागा बरबस त्यागा वो छोड़ना नहीं चाहता था ब्रह्मानंद लेकिन वो
छूट गया श्याम सुंदर की 1 दृष्टि देखा ओह भाग गया मुरली सुना भाग गया ब्रह्मानंद
अरे यह किसकी मुरली बजी अरे तो तुम ब्रह्मानंद में डूबे रहो न भगवान शंकर तक भाग
के आये ब्रज में, जो सृष्टि का संघार करने में समर्थ हैं इसलिए यहाँ कहा कृपालू ने
भी, कि ब्रह्मानंद, करोड़ों जो हैं वो प्रेमानंद के 1 बिंदु पर निचार किए जा सकते
